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N š घराने में श्री जयशंकर प्रसाद 
gé जी का जन्म हुआ था | 

प्रसाद जी ने अंग्रेजी की शिक्षा < में दजे तक ege 

में पायी थी TT Pa उदे तौर 
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कपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 


तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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TURT RE 


at aa पीड़ा थी 
मस्तक H स्मृति-सी छायी 
sa में आसू बन कर 
वह ma KA आयी । 
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भारती भंडार ~ 
लोडर प्रेस, इलाहाबाद 
बलवन्तराम मेहता, 

जत छीडर प्रेस, इलाहाबाद 


Ka 


प्रकाशक तथा विक्रेता ` 
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आँसू के इस दूसरे संस्करण š 
छन्दों का क्रम कछ बदल दिया 
š गया है । कष्ठ छन्द और मी जोड़ 
दिये गये, जो पहले संस्करण के बाद ] 
लिखे गये थे । 


-:प्रकाश 
श्रावणी पूर्णिमा, २९० 


किसी पस्तक में उद्धरण देने के 
लिए प्रकाशक की ग्रनमति अनिवार्य 


है । 


“प्रकाशक 
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इस करुणा कलित हृदय में 
अब विकल रागिनी बजती 
क्यों हाहाकार स्वरों में 


S वेदना maa गरजती ! 
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आँस्‌ 


मानस - सागर के तट पर 
वयो लोल लहर की घाते 
कल-कल ध्वनि से हे कहती 
कुछ विस्मृत बीती वाते ? 


आती है ya क्षितिज से 
क्यों लोट aaea मेरी 
टकराती बिलखाती-सी 
पगली-पी देती फेरी: 


क्यों व्यथित व्योम-गंगा-सी 
छिटा कर दोनों झोरे 
चेतना - तरज्ञिनि मेरी 
लेती हे मृदुल RAI 


s 
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ata 


बस गयी एक बस्ती है 
qii की इसी हृदय में 
नक्षत्र-लोक फेला 

da इस नील निलय में । 


ये सव स्फुलिङ्ग हैं मेरी 
इस ज्वालामयी जलन के 


कुछ शेष Tas हैं केवल 
मरे. उत्त महा मिलन के | 


š 
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'आँसू 


सीतल ज्वाला जलती है 
ST होता हग-जल का 
यह व्यथ साँस चल-चल कर 
करती है काम अनिल ert 


aa सोती थी 
इस ग्रणाय-सिंधु के तल में 
Tm मछली -पी आँखें 
थी विकल रूप के जल में। 


~ 


बुलबुले frg के p 
नक्षत्र - मालिका ट्टी 
. चभ - मुक्त - कुन्तला धरणी 
Zeen देती ei, 
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आँसू 
छिल-छिल कर छाले फोड़ 
मल-मल कर मृईल चरण से 
ga-ga कर वह रह जाते 
आँसू करुणा के कण से ! 


इस विकल Zeg को ले 
किसने सुख को ललकारा 
qg एक अबोध अर्किञ्चन 
geg चैतन्य हमारा । 


° 


अमिलाषाओं की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जगना 
सुख का सपना हो जाना 
भीगी पलकों का लगना ! 
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H 


आस 


LA 


इस हृदय-कमल का विरन। 
अलि-अल को 'की उलकन में 
ओऑफ्-मरनद का पिरना 
मिलना निश्वास-प्रवन में / 


मादक थी. मोहमयी थी 
मन वहलाने की कीड़ा 
अब हृदय हिला देती हे 
वह मधुर va की पीड़ा । 


सुख आहत शान्त उम'गें 
वेगार aa ढोन में 
यह हृदय समाधि बना हैं 
रोती करुणा कोने में | 


१२ 
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चातक की चकित पुकार 
sagte सरल रतीला 
मेरी करुणाद्र कथा की 
gazt sig से गाली ! 


© 


वेषुध जो अपने सुख से 
जिनकी हैं सुप्त ANT 
अवकाश भला है किंनको 
हुननी , को करुण कथाएँ 


12 
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आँसू 


जीवन की जटिल समस्या, 
Ë वढी जंटा - सी कैसी 
उड़ती है घूल हृदय में 
किसकी Gap हे ऐसी ? 


जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति-सी छायी 
aa मे ag बनकर 
वह आज वरसने आयी / 


मेरे वान्दन में बजती 
क्या वीणा /- जो छुनते हो 
घागों से इन ag के 
निज करुणा-पट बुनते हो ! 
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आँसू 


LA 


रो-रोकर सिसक-सिसक कर 
` कहता में ° करुण-कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करते जानी अनजानी | 


में वल खाता जाता था 
मोहित Aga बलिहारी 
अन्तर के तार खिचे थे 
तीखी थी तान हमारी ! 


° 


संझ़ा झकोर गर्जन था 
विजली थी, नीरद माला, 
पा कर इस शून्य हृदय को 
सव ,ने आ डेरा डाला ! 
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आँसू 


विर जाती प्रलय घटाएँ 
कुटिया पर ` आ कर सेरी 
तम-चूण बरस जाता था 
छा जाती अधिक AIA 


बिजल्ली- माला पहने फिर 
मुस्क्याता-पा ऑगन में 
हाँ कोन वरस जाता था 
TAK हमारे मन में? 


gg सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस मिथ्या जग के 
थे केवल जीवन - तंगी 
कल्याण कलित इस मग्र के / 
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आँसू 


कितनी निर्जन रजनी में 
तारों के दीप जलाये 
स्वङ्गा की घारा म 
उज्ज्वल उपहार RÀ l 


गौरव था, नीचे आये 
प्रियतम मिलने को मेरे 
मैं इठला उठा, ARSA 
देखे ज्यों स्वप्न सवेरे ! 


qq राका gad थीं ° 
पहले देखा जब तुमको 
परिचित-तै जाने कब के 
तुम लगे उसी क्षण हमको! 


Le 
e 


१७ 
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ata 


परिचयं राका जलनिधि का 
जेते होता हिमकर से 
उपर से किरणे आती 
सलती हैं गले लहर से! 


में अपलक इन नयनों Q 
चिरखा करता उस छवि को 
प्रतिभा डाली भर लाता 
कर देता दान सुकवि को! 


निक र-सा झिर-मिर करता 


माधवी -कु छाया में 
चेतना वही जाती थी 
हो मन्त्र-मुर्ध माया में ! 


e al 


= 
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आँसू 


पतमाइ था, झाड़ू खड़े थे 
सूखी - सी फुलवारी में 
किसलय नव कुसुम विछा कर 
आये तुम इत क्यारी में £ 


` शशि-पुख पर qae डाले 
अचल में दीप छिपाये 
जीवन की aga में 
कोतूहल -से तुम आये ! 


घन में सुन्दर बिजली-सी 
बिजली में चपल चमक-सी 
आँखों में काली पुतली 
पुतली में श्याम भलकसी 


1s 
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LA 


प्रतिमा में सर्जावता-सी 
बस गयी aa आँखो में 
थी एक लॉकीर हृदय में 
जो अलग रही लाखो में। 


माना कि edar हे 
सुन्दर / तव चिर योवन में 
प्र समा गये थे, मेरे 
मन के निरसाम गगन में / 


'खावण्य'रोल राइई-सा 
जिस पर वारी बलिहारी 
उस कमनीयता कला की 
सुषमा थी प्यारी-प्यारी । 


A 
A 


20 
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बाँधा था विघु को किसने 
इन काली ami से 
मरि वाले फणियॉ का मुख 
क्यों भरा हुआ हीरो से ? 


काली आँखों में कितनी 
` यौवन के मद की लाली 
मानिकह्मदिरा से भर दी 
किसने नीलम की प्याली ° 
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आँस 


En 


तिर रही aga जलधि में 
चीलम की नाव निराली 
'काला - पानी Ser - सी 
डे अन्नन-रेखा काली l 


अंकित कर क्षितिज-पटी को Si 
तूलिका बरोनी तेरी | 
कितने घायल हृदयों की 
चन जाती चतुर चितेरी । 


कोमल कपोल पाली में 
giga? स्मित रेखा 
जानेगा वही कुटिलता : 
Ka भौं में बल देखा | 
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आँच 


LA 


aga सीपी सम्पुट में 
मोती के दाने केसे 
ë हस न, शुक्र यह,फिर क्यों 
चुगने को मुक्ता ऐसे ? 


विकसित सरसिज वन-वेभव 
घु-उषा के अचल में 
उपहास करावे अपना 
जो हँसी देख ले पल में ! 


मख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय-से पुरइच के 
जल-बिन्दु सहश ठहरे कव 
उन कानों में दुख किनके ? 


२३ 
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ata 


थी किस अनङ्ग के ge की 
वह शिथिल tata दुहरी 
aa वाहुलता या 
a3 छवि-सर की नव लहरी? 


चंचला स्नान कर आवे 
चंद्रिका gi में जैसी 
उस पावन तन की शोमा 
आलोक मधुर थी ऐसी | 


छलना थी, तव भी मेरा 
उसमें विश्वास घना था 
उस माया की छाया में 
कुछ सच्चा स्वयं बना था / 
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RR, 


आँसू 


वह रूप रूप था केवल 
या हृदय रहा भी उसमें 

ता की सब माया थी 
चैतन्य समझकर gef 


मेरे जीवन की उलझन 
बिखरी थी उनकी अलके 
पी ली ag मदिरा किसने 
थी बन्द हमारी पलक £ 


"a 


ज्यॉ-त्यो. उलझन बढ़ती थी 
बस शान्ति विहसती बैठी 
उस बन्धन में सुख वँधता 
करुणा रहती - यी ऐठी ! 


२५ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रहिलते द्र म-दल कल किसलय 
देती aaa डाली 
फूलों का चुम्न, छिड़ती-- 
aga तान निराला l 


r 


मुरली मुखरित होती यी 
मुकुलों के अधर Read 
सकर द-भार से दव कर 
Seat! में स्वर जा बसते । 


SR 
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आँसू 


परिरम्भ कुम्भ ८ की मदिरा 
निश्वास मलय के wih 
मुख-चन्द्र चाँदनी जल से 
मैं उठता या मुँह धोके! 


थक जाती थी सुख रजनी 
मुख-चन्द्र हृदय में होता 
श्रम-सीकर सदश नखत से 
अस्त्र पट मीया होता ! 


e 


सोयेगी कमी “aa 
फिर मिलन-कुज में मरे 
चाँदनी शिथिल अलसायी 
सुख "के सपनों से RI 


२७ 
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sie 


लहरों d प्यास भरी हे 
है dg पात्र मी खाली 
मानस का सव रस पीकर 
लुढ़का दी तुमने प्याली ! 


किज्ञल्श- जाल हे RR 
उड़ता पराग हे eer 
है स्नेह-सरोज हमारा 
विकसा, मानस में सूखा / 


२८ ` * 
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आँस 


छिप गयीं कहाँ छूकर वे 
मलयज की geng RON 
क्यों घूम गयी हैं आकर 

णा-कराक्ष की कोर ! 


विस्मृति है, मादकता है 
च्छुना भरी हे मन में 
कल्पना रही, सपना था 
मुरली वजती निजन में ! 
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हारे-सा हृद्य हमारा 
कुचला शिरीष कोमल ने 
हिमशीतल प्रणय अनल वन 
झव लगा विरह से जलने! 


अलियों से आँख बचाकर 


जब कंज स कुचित होते 
Sa, सध्या, प्रत्याशा 
हम एक-एक को रोते । 


जल उठा स्नेह, दीपक-सा 
नवनीत हृदय था मेरा 
अव शेष घूमरेखा से 
चित्रित कर रहा अंधेरा ! 
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आँसू 


नीरव मुरली, कलरव चुप 
अलिकुल थे बन्द नलिन में 
कालिन्दी वही प्रणय की 
इस aqaa हृदय पुलिन में Y 


कुसुमाकर रजनी के जब 
पिछले wü में खिंलता 
उस मृदुल शिरीष सुमन-सा 
मैं प्रात qa में faqar! 


व्याकुल उस मधु-सौरम से 
मलयानित्त घीरे - घीरे 
faa छोड़ जाता है 
अब विरह misa तीरे ! 
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आँसू 


चुम्बन अंकित प्राची का 
पीला aga दिखलाता 
मैं कोरी आँख निरखता 
यथ, प्रात समय सो जाता ! 


श्यामल अंचल घरणी का 
भर युक्ता Ag कन से 
Ser वादल बन आया 
मैं ग्रेम प्रभात गगन से । 


<. 
. 


r 


विष प्याली जो पी ली थी ' 
वह मदिरा बनी नयन में `. 
सौन्दर्य पल्रकस्याले का ` 
अब प्रेम बना जीवन dl *, ` 


३२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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का मना-सिन्धु लहू राता 
sf पूरंगिमा, थी छाई 
रतनाकर वनी चमकती 
R शशि की nan 


छायानट छावे परदे में 
सऱ्मोहन वैणु बजाता 
संध्या कुहुकिनि भ-चल में 
कौतुक अशना कर जाता। 


मादकता से आये तुम 
संज्ञा से xQ गये थे 
हम व्याकुल पढ़े बिलखते 
थे, उत्तरे हुए नशे से। 


३३ 
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` 
| आँसू 
| 


अम्बर AÜ अन्तर में 
चन्चल चपला से आकर 
A अब इन्दववूष-सी आमा 
gi . तुम छोड़ गये हो जाकर. 


1 2 ३४ 
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मकरन्द मेघ - माला -सी 
वह स्मृति मदमाती आती! 
इस हृदय विपिन की कलिका 
जिसके रस से मुसकाती । | 


हे हृदय शिशिरकण पूरित 
मधु वर्षा से शशि तेरी 
मन-मान्दिर पर बरसाता 
कोई "मुका की dl. 
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ata 
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शीतल समर आता हे 
कर पावन परस तुम्हारा 
में सिहर उठा करता हूँ 
बरसा कर ऑसु-धारा । 


ag maaa सोती हैं 
कोमल उपघान सहारे 
मैं व्यर्थं प्रतीक्षा लेकर 
गिनता अम्बर के ai 


निष्ठुर! यह क्या छिप जाना ° 
मेरा भी कोई होगा 
प्रयाशा विरह -निशा की 


- हम होंगे wP, दुख होगा । 
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जब शान्त मिलन सन्ध्या को 
इम हेम जाल पहनाते 
काली चादर, के. रवर का 
खुलना न देखने पाते | 


अब छुटता नहीं छुड़ाये 
रँग गया हृदय 5 ऐसा 

से घुला 1बखरवा 
s. रंग अनोखा कैसा ! 


a ` 


३७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


erem 


आँस 


ka 


कामना कला की विकसी 
कमनीय gà बन तेरी 
खिंचती है हृदय पटल पर 
अभिलाषा बनकर मेरी | 


मणि दीप लिये निज कर में 
पथ RA को आये 
वह पावक e हुआ अब 
किरनों की लट TRN | 


चढ़ गयी और भी ऊँची 
रूठी! करुणा की वीणा 
दाबता <q बन बैठी 
साइस ते कहती e 
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.. आँसू 


यह तात्र हृदय e मद्रा 
जो भरकर--छक कर मेरी: 
अब लाल आख दिखलाकर 
मुझको ही तुमने फेरी। 
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"d 


नाविक! इस सूने तट पर 
किन लहरों में से लाया Se 
इस dg बेला d कया EN 
अब तक था कोई आया। 


उस पार कहाँ फिर जाऊँ 
तम के मलीन अञ्चल में 
जीवन का लोभ नहीं, वह 
चैदना FA मय ढल में | 


पु ४० 
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ata 


maada के पथ में 
पद fg ने शेष रहा है। 
Sat है हृदय मरुस्थल 
आँसू नद उमड़ रहा है | 


अवकाश YA फैला हे 
है शक्ति न ओर सहारा 
अपदार्थ Sen में क्या 
हो भी कुछ कूल किनारा | 


तिरती थी तिमिर उदघि में 
नाविक! यह मेरी तरणी 
मुख चन्द्र किरण से RAR 
आती समीप हो परणी। 
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—— uma say 


आँसू 


सूखे famm सागर में 
यह नेया मेर मन की 
आसू की घार बहाकर 
खे चला प्रेम बेगुन की । 


, 


यह पारावार तरल हो 
फेनिल हो गरल उगलता 
मथ डाला क्रिस तृष्णा से 
तल में बड़ंवानल जलता । 


3 


निरास मलय À मिल कर 
' छाया पथ छू आयेगा 
अन्तिम किरणों विखरा कर 

हिमकर भी छिप जायेगा |, 


EN 
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आँसू 


चमकूंगा धूप कणों में 
सौरभ हो उढ़ जाउँगा 
पाजँगा कहीं तुम्हें तो 
ग्रह-पथ में टकराजँगा | 


इस यान्त्रिक जीवन में क्या 
ऐसी थी कोई क्षमता 
जगती थी ज्योति aa 
तेरी सजीवता ममता | 


हे चन्द्र हृदय में बैठा 
उस शीतल किरण सहारे 
qhaq सुधा बलिहारी 
qar, चकोर अंगारे | 


४३ 
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आँसू 


ged का सम्बल लेकर 
दीपक wa से मिलता 
जलने की दीन दशा d 
वह फूल सहश हो faam ! 


इस गगन यूथिका वन में 


- तारे जूही से खिलते 


सित सतदलःके शशि तुम क्यों 
उनमें जाकर हो मिलते! 


मत कहो कि यहाँ सफलता 
कलियों के लघु जीवन की 
मकरंद भरी खिल जायें 
तोड़ी जायें वेमन- की | 


४४ . 
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आँसू | 


यदि दो घड़ियों, का जीवन 
कोमल qh में बाते 
ag हानि तुम्हारी $ क्या 
चुपचाप चू पड़े जाते! 


सब सुमन मनोरथ अलि 
बिखरा दो इन चरणों में 
कुचलो न कीट सा इनके 
कुछ है मकरन्द कणों में । 


निर्मोह काल के काले 
पट पर कुष्ठ अस्फुट रेखा 
सब लिखी पढ़ी रह जाती 
gaga मय जीवन रेखा । 
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ata 


ga-ga में उठता गिरता 
संसार तिरोहित होगा 
ge करन कभी देखेगा 
किसका हित अवहित होगा। 


मानव जीवन ` वैदी पर 
' परिणय हो विरह-मिलन का 


दुख सुख दोनों नाचेगे 
हे खेल आँख का मन का | 


v< 
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. इतना geg पल भर में 

जीवन के अन्तस्तल से 
तुम खिसक गये घारे ते 
रोते अब प्राण विकल से | 


क्यों eng रहा दुख मेरा 
उषा को मुदु पलकों में 
हाँ! sam रहा सुख मेरा 
सन्ध्या की घन अलकों Al 


४७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ata 


Lu 


लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुख दोना ही ऐसे 
चन्द्रका अंधेरी मिलती 
मालती कुज में ag 


अवकाश असीम सुखो से 
आकाश तरंग बनाता 


हुँसता-सा छाया -प्रथ में 
aga समाज दिखाता | 


es 


नीचे विपुला घरणी है 
दुख मार वंहन-सी करती 
अपने खारे ag से 
करुणा सागर को भर्ती । 


४८ 
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आँसू ; I : 


घरणी दुख माँग रही हे 
आकाश ga सुख को 
अपने को देकर उनको 
Ë देख रहा. उत्त मुख को । 


इतना सुख जो न समाता 
अन्तरिक्त में, जल-थल में 
उनकी मुटूटी में बन्दी 
था आश्वासन के छल में | 


दुख क्या या उनको, मेरा 
जो ga लेकर यों भागे 
सोते में चुम्बन लेकर 
जब रोम, तनक-सा जागे। 
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ata 


सुख मान लिया करता था 
Ram दुख था जीवन में 
जीवन में मृत्यु बसी हे 
जेसे बिजली हो घन में। 


उनका सुख नाच उठा है & 
यह दुख द्रुम-दल हिलनेसे . š 
शगार चमकता उनका 
मेरी करुणा मिलने gi 


हो उदासीन दोनों से 
ga-ga से ge करायें 
ममता की हानि उठाकर 
दो e हुए mag 


DEE 
Batt , D 


0 Yo 
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चढ़ जाय अनन्त गगन पर 

वेदना जलद “की माला 

रवि aa ताप न जलाये 

हिमकर का हो न उजाला | 


'नचती है नियति नटी-साँ 
कन्ढुक-कीडा-ती' करती | 
इस व्यथित विश्व आँगन में 
अपना AJA मन भरती | 


विभ्रम मदिरा से उठकर 
आओ तम मय अन्तर में 
पाओगे कुछ न, टटोलो 
अपने बिन सूने घर में | 


KIA CAT mL  —— LL OA 


ge ema भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय की 
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` ( lala / Q ei en 


Sg शिथिल आह से खिचकर 
ठुम Am 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी 
रोरो कर अपनाभ्रोगे। 


सन्ध्या की मिलन veier 
कह चलती कुछ मनमानी 
उषा की रक्त निराशा 
कर देती अन्त कहानी । 


श्र 
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वेदना विकल फिर आई 
मेरी aa सुवन 

सुख कहीं न दिया दिखाई 
विश्राम कहाँ जीवन में! 


A 


उच्छ वास और आँसू में 
विश्राम थका सोता 

रोई आँखों d निद्रा 
बनकर, सपना होता है | 


५३ 
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sta 


- निशि, सो जावें जब उर में 
ये हृदयव्यथा आमारी 
उनका उन्माद सुनहला 

- सहला देना सुखकारी | 


तुम स्पर्श हीन ngaa SH 
नन्दन तमाल के तल से S 
जग छा दो श्याम-खता सी 
तन्द्रा पल्लव faga से । 


r 


` सपनों की सोनजुही तब 
बिखरें, ये बन कर तारा 
पित-परापज से भर जावे 
वह स्वङ्गा की ERII 


yx 
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नीलिमा शयन पर बैठी | 
अपने नभ के आँगन में 
विस्मृति का dëi नलिन रस 
बरसो अपाङ्ग के घन ते | 


चिर दग्ध दुखी यह वसुधा 
आलोक माँगती तब भी 
तम तुहिन 'बरस दो कन-कन 
यह पगली सोये अब-भी | 


fafa समाधि पर होगी 
वर्षा कल्याण जलद की 

सोये थका हुआ-सा 
चिन्ता छुट जाय विपद की | 


xz 
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आँसू 


¢ 


चेतना लहर न उठेगी 
जीवन समुद्र थिर होगा 
सन्ध्या हो kal प्रलय की 
विच्छेद मिलन फ़िर होगा ! 


KA 
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रजनी की रोई आँखें 
आलोक बिन्दु टपकातीं 
तम की काली छलनाएँ 
उनको चुप-चुप पी जाती । 


सुख अपमानित करता-सा 
जब व्यङ्ग हंसी हँसता हे 
चुपके से तब मत रो तू 
यह Sal परवशता है! 
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आँसू 
अपने ag की अज्ञलि 
आँखों में गर क्यों पीता 


नक्षत्र पतन के क्षण में 
उज्ज्वल होकर है जीता । 


वह हँसी और यह आसू 
घुलने दे--मिल जाने दे 
बरसात नई होने दे 
कलियों को खिल जाने दे।. 


चुन-चुन ले रे कन-कन से 
जगती की सजग ANT 
रह जायेगी कहने को 
IRATA GNT | 


Ne 
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जब नील निशा अव्वल में 
हिमकर थक सो जाते 
अस्ताचल की घाटी में 
दिनकर भी खो जाते SI 


os 


a 


नक्षत्र डूब जाते हैं 
स्वर्गङ्गा की पारा Ë 
बिजली बन्दी होती. जब 
कादम्बिनि की कारा Al 
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agan विश्व-मन्दिर की 
पहने tua माला 
gg एक अकेली aa भी 
जलती हो मेरी ज्वाला | 


उत्वाल -जलधि-वैला में 
अपने सिंर शैल उठाये 
निस्तब्ध गगन के नीचे 
छाती में जलन fT | 


संकेत नियति का पाकर 
तम से जीवन Tama 
sg सोती गहन गुफा में 
चञ्चल लट को छिटकाये | 


६० 
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आँसू ° 


वह ज्वालामुखी जगत की 
वह. ० / वेदना वाला 
तव मी तुम सतत अकेली 
जलती हो मेरी ज्वाला? 


इस व्यथित विश्व पतरड़ की 
तुम जलती हो मुदु होली 
हे Teu! सदा सुहागिनि 
मानवता सिर की रोली। 


a 


जीवन सागर में पावन 
बड़वानल की snara 
यह सारा कलुष जलाकर 
तुम जलो अनल वाला-सी! 
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° आँसू. 


जगद्ठन्दो के परिणय की 
हे पुरमिमर्या >. जयमाला 
किरणों के केसर रज से 
भव भर दो मेरी ज्वाला | 


तेरे प्रकाश में चेतन-- 
संसार वैदगा वाला 
मेरे समीप होता है 
पाकर कुड करुण उजाला | 


e 


उसमें घुँषली eg 
परिचय , अपना देती हैं 
रोदन का मूल्य चुकाकर 


सत्र कुछ अपना लेती' RI 
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आँसू s 
निर्मम है. को तेरा 
मङ्गलमय [gQ उजाला 


इस ज हुए हृदय की 
कल्याणी शीतल ज्वाला । 
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जिसके आगे पुलकित हो 
जीवन हे faa भरता 
हाँ मृत्यु नृत्य करती है 
मुसक्याती खड़ी अमरता | 


e 


वह R ग्रेम faza 
जागो मेरे agaa में 
फिर मघुर मावनाओं का. 
कलरव हो इस जीर्न में | 
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मेरी आहो P: जागो 
सुस्मित में ने वाले 
Sei ते “हँसते ğal 
Ta से रोने वाले! 


इस aah संसृति के 
सच्चे जीवन तुम जागो 
मंगल किरणों से रित 
मेरे सुन्दर तमः जागो Ë 


अभिलाषा के मानस मॅ 
सरसिज-सीः ag सोलो 
मधुपो से मधु aa 
कल्लरव से फिर कुछ: बोलो! - ` 
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आँसू 


आशा का, फेल हा है 
| यह सूना जीला अचल 
फिर aqe नीचे 
उसमें करुणा हो चंचल | 


मधु-तंत्राते की पुलकावलि 
जागो, अपने यौवन .में 
फ़िर से मरन्द:उद्गम हो. 
कोमल कुतुर्मो के. वन में! 


फिर विश्व मागता. होवे: 

खेम की ...खाली. प्याली ` 

तुस, ते कुछ मधु की d, 
' खोटा. लेने... को” लाली | 


: ६६: 
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फिर तम > ' झगड़े मे 
नवज्योत अर्थिनी होती 
हसता यह विश्‍व हमारा 
RAUN मंजुल मोती | 


शाची के अरुण मकर मे 
इन्द्र Bfqfrer तुम्हारा 
उत अलस उषा में देखूँ 
अपनी आँखो का तारा | 


इक ेलाएँ हो w 
जिनमें आकृति हो उलकी 
तब एक झऋलक | वह कितनी 
मधुमय रचना हो gaw 
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जिसमें ई फिरती 
नारी - He सुन्दरता 
छलकी पढ़ती [हो जिसमें . 
शिशु की उर्मिल निमलता । 


आँखों का निधि वह मुख हो 
अवयुएठन नील गयगन-सा 
यह Ria हृदय ही मेरा 
खुल जावे स्वयं मगन-सा | 


मेरी ama- का 
पावन प्रतीक अविचल हो 
खरता अनन्त यौवन मधु 
ARNAI स्वण -शतदेल हो। 
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कल्पना अखिल जीवन की. 
fq से हग तारा की 
अभिषेक करे Ataata बन 
आलोकमयी८ घारा को। 


वेदना og हो जावे 
मेरी fada . तन्मयता 
मिल जावे आज हृदय को 
पाऊं में मी सहृदयता | 


मेरी अनामिका aaa! 
सुन्दर कठोर 'कोमलते ! 
हम दोनों रहें सखा ही 
जीवन पथ चलते-चलते | 


` 


६ 
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ताराशों की वे रात 
कितने दिन--कितनी घड़ियाँ 
बिस्त में बीत गई वे 
निर्मोह eg की agar ! 


gf तरल तरंग 
मन की न लौट जावेगी 
हॉ उस अनन्त कोने को 
वे सच नहल्ला आवेगी | 


< 
A 
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ag 
जल भर लाते हैं जिसको 
छूकर नयनों के कोने 
Sp gaan के ma 
दीनता SN के दोने ॥ 


फेनिल उच्छवास हृदय के 
उठते फिर मघुमाया में 
सोते तुकुमार सदा जो 
पलको की gea में। 


आँसू वर्षा से तिंचकर 
दोनों ही कूल हरा हो 
उस शरदः gag नदा में 
जीवन-द्रव अमल भरा Si) 


७१ 
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जेसे सरिता के तट पर 
जो जहाँ खड़ा रहता है 
DN का आलोक तरल पथ. 
सम्मुख Caen है। 


जागरण तुम्हारा त्यो ही 
देकर अपनी उज्जलता 
इन . छोटी aa 
हर लेता तब पंकिलता ! 


इत्त छोटी-सी सीप में ; 
रलाकर सेल रहा हो र E: 
करुणा की इन बूँदों में x 
आनन्द FT रहा हो। 


c 
a 
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मेरे जीवन का जलानि 
बन अंधकार आल हो 
We 4 तव R 
तेरा अ्रकाश“मिलमिल हो | 


' हैं पड़ी हुई मुँह ढँक कर 
मन की जितनी dem" 
वै हसने लगे gaml 
करती कोमल msg | 


तेरा अलिंगन कोमल 
मुदु अमर-बेलि-सा w 
धमनी के इस वंधन में 
जीवन daa अकेले | 


A 
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हे जन्म-जन्म के जीवन 
साथी संसृति के दुख में 


पावन हो जावे 
जागो आ डे सुख में / 


जगत का कलुष अपावन . 


तेरी aa पावे 
फिर faar उठे निमेत्रता 
यह पाप पुणय हो जावे / 


७४ - 
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सपनों की ge छाया में 
जब asma dafa हे 
ga कौन सजग हो आई 
मेरे मन में विस्मृति हे ! 


तुम ! अरे, वही हाँ तुम हो” 
मेरी चिर-जीवन-सेगिनि 
दुख वाले दरघ हृदय को 
वेदने! agafa रङ्गिन | 
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जब तुम्हें मूल जाता हूँ 
कुड्मल किसलय के छल में 
तब कूक Em बन तुम 
आ जाती ₹्टस्थल मे | 


बतला दो अरे न RIA 
क्या देखा शून्य गगन में 
कितना पथ हो चल आई 
रजनी के मुदु निर्जन में ? 


घुल-तृप्त-दृदय कोने को 
ढकती तम-शयामल छाया 
सघु स्वप्निल ताराश्रों की 
जव चलत! अभिनय माया | 


७६ ` 
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देखा तुमने तब रुक कर 
मानस ' कुमुद, ७ का रोना 
शशि किरण का हँप-हँपकर 
मोती मकरन्द KAI 


देखा बौने जलनिधि का 
शशि छूने को ललचाना 
वह हाहाकार मचाना 
फिर उठ-उठ कर गिर जाना। 


- 


मुँह लिये, Ze अपनी 
अभिशाप ताप ज्वालाएँ 
देखी अतीत के युग से 
faria JAAN | 


CC-0. Mumukshu Bhawap Varanasi Collection. Digitiçog by eGangotri 


` आँसू 


` जिनपर न वनस्पति कोई 
श्यामल sei . पाती है 
जो जनपद -Ri - तिरस्कृत 
अमिशप्त कही जाती ë | 


aad को उन्मुख देखा 
सुनते वह कपट - कहानी 
फिर देखा ee जाते भी 
TK को कर मनमानी | 


5 


फिर उन निराश नयनों की 


जिनके ऑप सूले है 


उत्त अलय दशा को देखा 


जो चिर-वंचित भूखे है । 


YT 
-Sg 
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आँसू ° 
सूखी सरिता की शय्या 
वसुधा WEEN कहानी 
कूलं न न देखी 
क्या तुमने मेरी रानी | | 


सूनी gen कोने में 
रजनी भर जलते जाना 
लघु स्नेह भरे दीपक का 
देखा है फिर बुझ जाना | 


La 


सबका निचोड़ लेकर तुम 

सुख से सूखे जीवन में 

वरसो प्रभात हिमकन पा 
Plan ५२ ~. Mg इत विश्व-सदन में | 
H $ H बेद बेट 
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